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। । 


यह पुस्तक प्रसिद् पत्र कविवचनसुधा बना- 
“'दारा प्रकाशित हो चुकौ थो किन्तु पुस्तका- 

ः न होने के कारण पूर्ववत्‌ अभाव बना रहा 
अतएब सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ पुस्तका- 
कार प्रकाशित की गई | इस पुस्तक के रचयिता 

|| श्रौमान्‌ नव्वाब अब्दुल रहौस खानखाना उप- 
नाम रहौस वा, रहिमन, खानखाना बैरम खां 
के पुत्र मम्बत्‌ १६०» में अरबी, फारसौ, तुरकौ, 

| संसक्तत और ब्रज भाषा इत्यादि अनेक भाषा 
के पूर्ण पण/डित हो गुजरे हैं । ये महापुण्यशाली 
परुष श्रीमान महम्मद जलालद्दौन अकबर बा- 
दशाह दिल्लौं को आंख को पतली थे । इन्हों के 
पिता खानखाना बेरमखां कौ जमामर्दी से 
बादशाह हमायं को काबुल का राज्य दोवारा 
हासिल हुआ था । खानखाना जो पण्डित, 
कवि, मुज्ला, शायर, ज्योतिषो, गबैया, बंजवैया | _ 

| तौरंदाज, बरकंदाज इत्यादि सब गुणवान मनु- | 














आम । 


प्यों के बड़े कद्रदानथे इनकी सभा 
विदृज्जनी से भरी पूरो रहतो थी इन्हों सहा- 
राज ने बिहारीलाल सतसईंकार को 
दोहे पर खड़ा कराकर अशर्फियो' से तोपवा 
दिया था। एक कृष्पय पर गंग कबि को छत्तिस 
लाख रूपया दिया था निदान यह निश्चय है 
कि सस्बत्‌ १६०० में ऐसा दानी दूसरा न हुआ 
इनके बनाये संस्कृत में श्लोक अत्यन्त उत्तम 
तथा कठिन हैं, भाषा में नवरस के कबित्त दोहा 
बहुतहीौ सुन्दर हैं, नौति सम्बश्धी ऐसे अपूर्ब - 
दोहे हैं कि पढने वाले को ढ॒प्ति नहीं होतो,. 
इनके बनाये छ ग्रन्थ है, जो सुने जाते हैं अर्था- 
त्‌ रहौससतसड़े १, बरवा नयाका भे३ २, रास 
पंचाध्याडे ३, मदनाष्टक ४, दौवान फ़ारसी ५, 
बाकियात बावरो फ़ारसी ६ । इनका जन्‍म 
| ६६४ हिजरी में हुआ था और ७२ वर्ष के हो 
कर ? «३६ हिजरो में सुरलोक को सिधारे ऐसा 
हि: पुरुष अब हिन्ट्स्थान में होना अत्यन्त दुर्लभ है। 
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दूसरौ पुस्तक श्री बेकु्ठबासौं अश्विनौ नगर 
निवासी नरहरि कवि-बंशीय महापात्र बन्दौजन 
सेवकरास जो क्त नखसिख ( कैवल इस 
ल्‍ कि पुराने अद्दितोथ विद्दनो के आगे 
नई रचना कैसी है) आपलोगो' के दर्शनार्थ 
प्रकाशित किया है | इनका जीवन चरिच इन 
के बनाये वागबिलास, पीपा प्रकाश और ज्यो- 
तिष प्रकाश इत्यादि अपूर्ब ग्रन्थो' में प्रकाशित 
करूंगा । 
अन्त सें श्रौमान्‌ बाबू रामक्तश्ण वर्म्मा सम्पा- 
.दक भारतजीवन काशौ तथा आप सज्जन ग्रा- 
हक सुखरासी महाशयो' को कोटिशः धन्यबाद 
देता हं कि जिनके कदरदानी से ऐसे ₹ ग्रंथों 
के प्रकाशित करने काअवसर मिलता है । यह 
पुस्तक मुर्के अश्विनोनिवासौ श्रौं स्थामसुन्दर 
मिश्र बेद्य हरा मिली थी अतएव उनको भी 
धन्यवाद देता हू । 
आपलोगो' का क्ृपा पाच 
: नककदी डे 


कक 



























































_ः आय कोइलिया, पुनि उड़ि जाह॥८«०॥ 
खेलत जानिसि ठोलवा, नन्‍्दकिसोर । 
छुड्ट तघभानकु अरिया, होड़ गड़ चोर ॥८१ ॥ 
अथ नायका भेद । 
प्रति उपपति बेसिकवा, त्रिविध बखानि ।* 
विधि सो व्याह्यों गुरुजन, पति सो जानि॥८२॥ 
पति--लेकर सुघर खुरुषिया, पिय के साथ । 
छड़बे एक छतरिया, बरषत प्राथ ॥ ८३ ॥ 


58] उपपति । 
माकि भरोखवन गोरिया, अँखियन जोर | 


फ़िरि चितवनि चित मितवा, करति निहोर॥ 
न बैसिक । 
जनु अति नौल अलकिया, बनसी लाय। 
मो सन बारबधुअवा, मौन बक्ाय ॥ ८५ ॥ 
करि ले ज॑ंच अटरिया, प्रिय संग कैलि। 
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खप्नदर्शन । 
प्रौतम सिले सपनवां, भो सुख, खानि। 
: आनि जगायेसि चेरिया; भड़ दुंखदानि ॥८७॥ 
चित्र दर्शन | 
:पिय मूरति चितसरिया, चितवति बाल । 
चितवत अवध बसेरबा, जपि जपि माल॥ए८ा॥ 
श्रवन दर्शन । 
आयउ मौत विदेसिया, सुनि सखि तोर । 
उठि किन करसि सिंगरवा, सुनि सिख मोर ॥ 
साज्ञात दर्शन । 
बिरहिनि और विदेशिया, भी डक ठौर। 
पिय मुख तकत तिरियवा, चन्द चकौर 0८ «॥ 
मण्डन । 
सखियन कौन सिँगरवा, रचि बहु भाति। : 
#इरति नैन अरसिया, मुरि मुसुकाति ॥ £१ ॥ 
; शिक्षा । 


छाकह बड़ठ दुअरिया, सौंजह पाय। 
“पिय तन पेखि गरमियां. बिजन डोलाय ॥्ध्रा 











 बरवे नखसिख-सेवक कबि कृत । 


गनपति, गुरु, गिरिजापद, कमल मनाय । 
पाय कृपा, सधु मन, अलि, अति हरखाय ॥१॥ 
नखसिख बरनत सेवक, नखसिख देखि . । 
नखसिख पूरत आनद, नखसिख लेखि ॥२॥ 
अर्धसमहत्ते बरवा छन्‍्द लचण। 
बारह मात्रा प्रथमे, दुसरेहिं सात । 
गलदुदलानो चोपद, बरवा खात # ॥३॥ 
अथ मुख बर्नन । 
सुछूबि सिंधु मथि प्रगटेहि, मदन मयंक. .। 
तब तुब सुख सम कहिये, रहित-कलंक ॥४॥ 
तुब मुख सम तुव मुख है. सब गुनलौन  । 
कमल मुकुर ससि सिगरे, भाव-विद्ोन ॥ ५ ॥ 
अथ मुखसारो बर्नन । 
सारी सहित किनारौ, मुखकूबि देख । 
सनहं सरदनिसि चहंंद्सि, दुति परबेख 4 ६ ॥ 


# खात 5 ख्यात अथवा विख्यात 5 प्रखिद । 
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( १७ ) 
अथ केश बनन । 
अति कारे सटकारे, कच तियश सौस _.। 
धनि मनसिज किय एक संग, कुह रजनौस ॥ 
अथ सौसफूल बन । 
सौस फ्लमनि कैसनि, अति छबि देत । 
तमहि दाबि जनु सोहत, सुरज सचेत ॥ ८५॥ 
अथ मांग बनन ! 
भरि सिंदूर पर मोतियन, मांग अनूप । 
प्रटियन मिलि तिरबेनी, कामद रूप ॥८॥ 
अथ बेनौ बरनंन । 
नागिन सौ यह बेनी, ना गिनि जाय | 
हग प्रकरत हठि काटति' मन कहँ धाय ॥१०॥ 
.प्रग से सिर लगि बेनी, किअहि सभूख । : 
कनकलता चढ़ि ससि को, पियत“पियुख॥₹१॥ 
! अथ बेनी पान वर्नन । 
बेनौ पानहि बेनौ, रचौ निदान | । 
नागबेलि भड् साचौ, सकुसम पान ॥ १२॥ 



























_- /लटकौ अलक़ कपोलनि, अतन खँभार । 
॥ को मेरे व्मनि मुकुरॉनि, दई दरार. ॥ १३ 
मुकुर कपोलनि अलकैं, करो अहि बाल, । 
| डेंसत बिस्ब प्रंतिबिस्बह, ' अद्भुत ख्याज्त ॥१४॥ 
अथ बे दिया बनंन । 

| बंदियान मनिक्कतत अलि, अलक मस्कार । 
हग श्रुति मुख़ दर पर सनु, ब्रन्दनवार ॥ १५ # 
| छग प्रुतरो पर (तिय /किय, मुख ससि पान 0 
बन्दी मिसि कच निशि जनु, किय व्यवधान ॥१६॥ 
। अधालिक | 

| अलिक चिलिकजुत मनहर मिंलिक अनुप। 
| हंग देवन हित दौन्‍्हरी, सनसिज भूप ॥ १७॥ 
; अथ बेना। है 
| 'बेना वैध्यो लिलरवा, कह्षो न जात । 
| मधुर सुगश्वित निकरति, सुख ले जात १ १८ ॥ 
तिय लिलार मलि बेंदा, साौच छद्घेतत। 
म्रेष्ररु छृष के सूरज, दुलि घर होत . ॥ २< व 

















ज्यथ खौरि बर्नन । " 
इरित पीत अरूनासित, सितसनि खोरि। . | 
हित बनि ग्रह मिसि करि छबि, निरखत तोरि॥ 
अध स्यासबिन्दु बनन । 
तिय लिलार पर सोहत, म्गमद, बिन्दु । 
'रति पति उर 'धरि जोंगिन, जारत इनन्‍्दु ॥२१॥ 
अथ दिठौना बन ॥ 
अन धन देखि लिलरबा, अनखन धारु। 










जललज बदन पर थित अलि अनख़न रूप्र । 

लौन हार हिय कमलहौि, डसत अनूप ॥ २३ ॥ 

| अथ भेंह वर्नन । 

कह बचिहै कोड केसे, गहि हग तौर । 

लौन्हो सेंह कमंनियां, मनंसिज बौर ॥ २४ ॥ 

| 'मैंहन हग पर सौरोन, साँस रिसवान। 

कमल उपर विष बोरी, धरी कृपान ॥ २४॥ | 
: जेच्र बनंन।. ! 











॥॥॥ + | 


[३७ 


कानन ठिग मग मुख छवि, जलधि कि मौन। 

भोंह धनुष के सर हग, समर अधीन ॥ २७ ॥ 
; अंजन बनने । 

अजगुत करत कजरवा, तिय के नेन,। 

£ | जोड निरखत तेहि लूटत, ले संग सेन ॥ २८ ॥ 
सुदसा ज्वलन सनेहवा, कारन तोर । 
अंजन सोड़्‌ उर प्रगटत, लगि हग कोर ॥२८॥ 
यह अति रिजु अलि अँखियन, कजरा स्याभ । 
ओऔरनि उर अरूनाई, प्रगटत राम ॥ ३० ॥ 

। श्रेवन बरनन | 

_ | श्रुति रसाल कौ फैंकियन, मनु न अघात । 

- | क्यों अब प्रतवन छायेहु, तिनके गात ॥ ३१ ॥ 
मुकुतनि को संग लौन्हे, श्रुति कहवाय । 
बारिन के संग बिहरत, बड़े अन्याय ॥ १२ ॥ 

; करनफुल बनंन । 
करनफ़्ल छबि कानन, सनिगन भार ।_ 
प जि #3०७७० हमर: .०४कक८८+०क है श्रुति सार॥ ३३ ॥ 
जहर 2टअत्+/मका१न बा 6० +5& ०-3० 
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अथ बिज्री बर्नन | 
कानन लसत बिजुरिया, मन हरि लौन । 
तिन पर परे बिजुरिया, जिन रचि दौन ॥३४॥ 
कपोल बणेन । 
नहि सधुृक नहिं सनसिज, मुकुर विधान | 
तिय कपोल मनु रागतः पाटल पान ॥ ३५ ॥ 
मन धन इस्तो हमारो, साह कपोल । 
श्ुंति ढिग मुकुर गयो ह्ल, घटत न मोल ॥३६॥ 


तिल बरनन । 
तिय कपोल पर मनहर, तिल छबि धाम । 
के मधूक अलि मज्जत, छवि सर काम ॥ २७ ॥ 
नासिका बर्नन | 
ज़ासिक ना यह सुक है, ध्याड अनंग । 
बैेसरि को छबि बकसत, मुकुतन संग ॥ श८॥ | 
अथ नथ भ्ुलनी बर्नन । 
भूलति यह न भुलनियां, बेसरि बन्द |. 
चिबुक गाड़ हृग डारत, कृषि ढिग फनन्‍्द ॥३८॥ .[ 





























._ अब लगि नाक बेध सों. बेधिसि मार | 
| लौंग बान तहँ घारिसि, को रखवार ॥ ४०॥ 
| अथ अधर बर्नन । 

| अधर अरून मधुरनि हित, कवि कह कौन। 
| मनि बिद्रुम दल विस्बनि, उपसा दौन ॥४१॥ 
परिवति जहां मधु रसना, सातत नेन । 
भुकत अतनुगति अधरनि, कहत बने न ॥8२॥ 
अथ द्सन बर्नन । 

निदरि पदिक विवि दाड़िम, जब विहसन्ति । 
। मिसौ सुधन क्चि चपला, जनु चमकन्ति ॥४३॥ 
| अथ बौरों बणन। 

| तुब बिरिया रंग पांतल. अदभुत ढंग । 
तोहि मोहि औरनि संजनी, करति सुरंग॥४४॥ 
रानष रतन करनि यह, बिरिया आज ! 
स्थामहि लाल सुसौतिन, किय पुखराज ॥४५॥ 
बिरिया उचित जो लाखा, किय अधरान। 
पं केंहि भौति सुलाखा, इदे विरान॥ ४६४ 


॥ 
॥ 
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: अथ मंजन । 
अधर दशन लालो पर, मिसौ सुबेस । 
प्रनुराग परमानह, मत्यी अँदेस ॥ ४७॥ 
अधर दशन पर लालौ, मिसौ मंलूम । 
मदन ज्वलन पर सोइति, मानहु धूम ॥ ४८॥ 
अथ रसना बर्नन। ल्‍ 
प्रेमलता उर किसले, मुख दरसात। 
रसना कैहि बिधि कहिये, बचन मिठात ॥४८॥ 
अथ बानी । े 
कोकिल बौन बँसुरिया, देह बिडारि । 
थे सब हमहिं दुखाबैं, अलि भ्रम डारि ॥ ५० ॥ 
अथ हास बर्नन । 
“ हँसहु न बिरो खवावत, परिहहु लोल । 
चकचोंधत कर गड़िहें, जाइ कप्रोल ॥ ५१॥.. 
। ,.. चिबुक वर्नन । म 
इनु रसाल रचि तब विधि, हो बुधिवन्त | ..... 
रचत न॒ गाड़ गिरत कह. हग सुचि सन्त॥५२॥ |. 








( १8४ ./:) 
अथ करठ वर्णन । 
कम्ब॒ कपोत सुकण्ठहिं, कह कबि छाम । 
टौकहि जुत लखि नवप कोउ, पूरत काम ॥३३॥ 
अथ कंठभूषन बर्नन । 
तिलरी पंचलरी नहि कंठ अनन्द |: 
कानन के ठिग मनसिज, ठग के फन्‍्द ॥४४॥ 
मानिकमई गुलूबंद, नगर दिखाड | 
लाल परे गर तेरे, जनि रिसिआइू ॥ ५५४ ॥ 
अथ लघु कुच बर्नन । 
सति बि्ाधि धन तुव उर, भड़ हृढ़ रूप। 
चल चलु हरिहि दिखाऊ', भिषज अनूप॥५४६॥ 
निविआआ बदर नरंगौ, है हरि प्रान । 
चहत न कनक रू करि के, कुब्भ महान ॥५५॥ 
अथ पूर्ण कुच वर्णन । 
बरहर सम क॒च तेरे, पुरहर आन । 
नहरू अतनु सुख पुरवत, कौन विधान ॥५८॥ 
कनक करी के कुस्भरु, मठ गिरि इन । | 
तुब कुच सम करि बरनत, कबि रसहौन॥५८४ 
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चथ कझ्नुकौयुत कुच बन । 
काम, कुद्दौ कुच तेरे, सखो सचेत | रू 
कंचुकि कुलह सहित हग, खग गहि लेत॥६०॥ 
अथ चम्पाकलो बर्गन । 
चम्पाकली अलौ तुव, उर कोउ और । 
नतरू भोर हग हरि के, करत न दौर ॥ ६१ ॥ 
अथ उरबसी वर्णन । न 
अलि मेरो हरि हरि सम, आज लखात । 
नतरु उरबसी तुब लखि, क्यों ललचात ॥६२॥ 
अथ म॒क्ाहार वर्णन । 
मुकुतहार कुच बर पर, लसत अपार । 
मेनहं कामप्रद हर पर, सुरसरि धार ॥ ६३ ॥ 
अथ बाह बर्णन । 
बहियेा अरी अबहिया, अजगुत कौन । 
छहियेँ। छुई न छहिया, फासिहि दौन ॥ ६४ ॥ 
काम पास, ए बहियँ, कौ कोड और । 
बँचे बापु हग जिनमें. करि कर दौर ॥ ६५ ॥ 

























न्प् २६ ) 
कनकलता सम तिय तुव, बाहु बिशाल । 
लप्रटन के हित चाहति, स्थाम तमाल ॥ ६६ ॥ 
अथ भुज भूषन वर्गन । 
धनि धनि धनि तुंव बहियां, ए गुन गोरि। 
कहछन की जहं कोमति/ लाख करोरि ॥ ६७॥ 
बहियां समर सिपहियां, बांकत जीौन। 
कछर्नन पक्केली पहंचो, छन्तन विलौन ॥ ६८ ॥ 
बायें भुजन सभूषन, भोरि दिखाड़ू । 
कह केहि कारन कौन्हो मोरि सजाडू ॥ ६८ ॥ 
भरि भरि बांहन चुरियां, भूषन साजि | 
निजबल अतनु जगायेउ, गद्ट रत लाजि/७«॥ 








अथ कलाई बर्णन | 


ऐसी नरम कलाई, भई न होहि। 

नजरि परत न कलाई, तबतें मोहि ॥39? ॥ 
. अथ कर बनन | 

कहूं कमल कहं किसले, लखि को दौर । 

घनि तिय तुव कर मम हित, किय इक ठौर॥ 


(२७ ) 


मेंहदोयुत कर बर्णन । _ 
इक लाली कर दूजे, मेंहदी पाइ । 
मलि करेज लखियन के, गहिरि दिखाड़ ॥9३॥ 
अथ सांगुलीक नखांगुली वर्णन । 
छलन सहित अंगुरिन कौ, सुनख उमंग । 
सनहुंं समर कैसर सखि, श्रोणित रंग ॥ ७8 ॥ 
अथ पेटो बर्णन । * 
प्रेटो सुछबि लपेटी, भल घथल पाद । 
पकरसि काम बनेठी, राख छपाइ ॥ ७४ ॥ 
अथ नाभी बर्गान। 
नाभि कुप्र तुव पूरित, पथ दरसात | 
हल हग पथिकन पानिप, पियत अघात ॥७६॥ 
अथ रोमराजी बरणन । 
“ यह सुरोम की राजी, तिय उदरे न । 


मन्त्र मोहनी को लखि, काम करे न ॥ ७७ ॥ 
अथ कटि बर्नन | 


लगी जानि मति भूलहइ, कटि कत नाम। 
_ ब्रह्नाचरित सम सुमिरह, है अति छाम ॥ ७८॥ | _ 





( रु८ ) 
एक ओर हरिमन्दिर, नदि एक ओर । 
बीच मुकुति कठि पाई, करिय न दौर ॥ ७८ ॥ 
कटि न सोचिबे लायक, रमत न भीति । 
दुनए कैसन टूटति; है परतीति. ॥ ८० ॥ 
अथ कटिकिह्विनी वर्णन । 
कटि किछ्विनी न जानह, करि करि प्यार । 
बँध्यो समर घर दर पर बन्दनवार ॥८१॥ 
अथ नितम्ब बनन । 
रचे नितस्ब पुलिन सम, पौबर जोड़ । 
सुरत समे सुख हित तर, कोम्नल होड़ ॥ ८२ ॥ 
प्रीवर निरखि नितम्बनि, पुलिन कुबोल | 
कह रति समर सुरथ के, चक अनमोल ॥८३॥ 
अथ घांघरो बरनन । 
घांघरी न क्वत कंचन, काम उदार | हा 
बिरचो मन जमनौका, जनु निज दवार॥ ८४ ॥ 
। अथ कामायन । 
अतन वतन को बरने, सन थिर है न । 
नयन वयन बिन बयना, बिगलित में न ॥८५॥ 





] 


हंस बंस सम विकछिया, दंस करन्त । ४ 





( २€ ) 
अंक कि र्ूगमद कैसरि, पंक मझार । 
मदन सदन कि कम॒लदल, अलख दरार॥८६॥ 
अथ जंघ वर्णन । 
-छरू जानु जुत जंघनि, जिन लखि लौन । 
कनक कदलि करि कर कौ, छबि तजि दौन॥ 
जघन सघन दुति कंचन, कदलि सदंभ । 
मदन सदन दर दुइं दिसि, मंगल खंभ ॥८८॥ 
अथ पायल बर्नन । 
प्रायल बजति उतायल, तायल कौन 
पनि करि कार्यल घायल, हायल कौन ॥८८॥ 
अथ कड़ा वर्णन । 
चुरन को छबि पूरन, कहौ न जाय । 
चुरन मौमन तूरन, दवि करि पाय ॥ब्न्क 
अथ पग्र पान बन । 


सांकरि है बधि बेघतक मुख रन बान। 
पान भए मम बध के, ए पग पान ॥<€१॥. 
अथ बिछिया बर्नन ।| 
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अचरज मधुरे बोलत, प्रान हरन्त. ॥८२ ॥ 
 अथ प्रग वर्णन । 

अमल कमल सम तौके; सोहत पाव । 

नयन सुमन कर चाहत, बाद बवराव ॥८३ ॥ 

पग कमलन अलि पग तें, कोऊ सिपाह। 

लालौ भरे सबिछुअन, समर उछाह ॥८४॥ 

पु अथ महाउर बन । 

तिय के चरन महाउर, राउर आन | 

किय अलि लखत कहाउर, बाउर प्रान ॥८५॥ 

दियो महाउर तुव पग, हरि बड़ भाग 

गद्चो आनि मन्‌ सरनहि, सौति सोहाग ॥८६॥ 
अथ सुगश्थ ब्नन। 

महर महर घर बाहर, परमल देह । 

लहर लहर छवि तम जिमि, ज्वलन सनेह॥£७॥ | 
अथ सबींग वर्नन । 

तारा तमक बिजुरिआ, कनकलतान। 

अरौ परों कोउ उतरो, भाउ महान ॥ल्८॥ 








(&060॥४७- _। 


